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ऋषि दयानन्द लिखते हैं “आय्ये नाम 
विद्वान, धाम्मिक और आप्त पुरुषों का हैं” 
ओर इस लिये उन के नित्य कमे भी ऐसे ही 
होने चाहिएँ ज्ञो विद्वान धार्मिक तथा आप् 
पुरुषों के योग्या हों। प्रातःकाल के कामों 
का आरम्भ जागने के साथ ही होता है, इस 
लिए सब से पहिले जागने का समय 
निश्वय करने की आवश्यकता है। मनु भगवान 
का उपदेश है :-- 
ब्रा्मे मुहूर्त बुध्येत प्माथोचानुचिन्तयेत्‌। 
काय छलेशांश्व तन्मूलानू वेदतत्वार्थमेकच्र ॥ 
“ब्राक्ष मूहृते अथांत्‌ चार घड़ी रात रहते 


२ आर्यों के नित्य-कर्म 


ही उठे, धमं ओर अर्थ का चिन्तन करें, 
शारीरिक रोगों का निदान ओर ( वेदत- 
त्वार्थ ) परमात्मा का भी ध्यान करे।” 
चार घड़ी के तड़के उठने का विचार 
नियत किया गया है। सारे संसार के 
विद्वानों का अनुभव यह है कि बहुत सवेरे 
उठने से बुद्ध स्रच्छता से काम करना 
आरम्भ करती हैं। यह तो परीक्षा सिद्ध 
बात है कि सब ऋतुओं में श्रय्योदय से 
प्रथम ही उठना मनुष्य की आलसी बनने 
से रोकता है। ग्ृहस्थ को ज्येष्टश्रमी मनु 
मदाराज ने लिखा है। यह आश्रम सत्य 
शास्त्रों में सार संसार का बोझ उठाने वाला 
बतलाया गया है, किन्तु इस समय शोक 
के साथ देखा जाता है कि यह आश्रम 
उछटा संसार के बोक को बढ़ा रहा दै। इस 
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का कारण केवल यही है कि गृहस्थों ने 
उन नियमों को सर्वथा त्याग दिया जो 
वेद ने उन के लिये नियत किए थे। उन 
नियमों में सब से पाहिले प्रातःकाल का 
जागना है, ओर आतःकाल जागने के ढिए 
आवश्यक है कि सोने का समय भी नियत हो । 

विद्वानों की सम्मति है कि स्वस्थ 
( तन्दुरुस्त जवान) आदमी के लिए ६ से ७ 
घंटों तक सोना आवश्यक है। गार्भयों में 
प्राःकाल ४७ बजे उठना आवश्यक है, 
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जाड़ों में ५ बजे उठने से भी वही कार्य 
सिद्ध हो सकता है क्‍यों कि राते बड़ 
होती हैं। लड़कों तथ। लड़कियों के लिये 
८ घंटों तक सोना आवश्यक है। तब प्रत्येक 
आये ग्रह का नियम यह होना चाहिये कि 


गृहपत्ि ५ वर्ष से ऊपर १२५ वषे तक की 
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अवस्था वाले बच्चों को नी बजे अवश्य 
सुला देव ओर उन को ५ बजे से पाहिले न 
जगाबे ओर स्वयम्‌ अपने पति तथा अन्य 
बड़े खत्री पुरुषों साहित गर्मियों में &व ६॥ 
बजे अवश्ण सो जाबे। जाड़ों में १० वा 
१०॥ बज सो कर ५ बजे उठना ठीक है| 
जो ६ घंटे की नींद में गुज्ञारा कर सकें 
वह उठने का समय कुछ पहिले नियत 
करलें किन्तु सोने का समय पलछि न लेजावें 
क्याकिे आधी रात से पहिले के दो घंटों 
का आराम पिछली रात के चार घंटों के 
बराबर है। इस पर बहुत से भाई बहाना 
कर सकते हैं कि उन को जल्द नींद नहीं 
आती वा ग्रातः उठने में आलस्य रहता है, 
किन्तु यह सब अभ्यास से दूर हो जाता 
है| सब इन्द्रियों पर मन राजा है, यह 
से तन्त्र सिद्धान्त है । 


गायों के नित्य-कम छः 


मानासेक शक्कि का प्रयोग करो । मन 
में दृढ़ संकल्प कर के सो जाओ कि अप्लुक 
(फ़लाने) समय में उठेंगे, आश्रय से दखोंगे 
कि उसी समय नींद खुल जायेगी । यह 
बात प्रत्येक आय्ये को याद रखनी चाहिये 
कि सारी बुराश्यों का समय १० बजे से 
लेकर ३ बजे तक है। चोर ओर बटमार, 
कामी ओर जुए-बाजु इसी समय निःशह्क घूमते 
ओर सरल शुद्धात्माओं को भी गिराने का 
साहस करते हैं इस लिये यह समय संयमी 
पुरुष ध्यान में व्यतीत करता है, ओर ग्रृहस्थ 
को अपनी इन्द्रियों के आराम देने में व्यतीत 
करना चाहिये। 

काये क्रम का समय विभाग 

आधय्य परुषों को केवल सोने और जागने 
का ही विशेष नियम नहीं बनाभा चाहिये 
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प्रत्युत दिन रात के सारे कामों के लिए एक 
ही प्रकार का नियम बनाना चाहिये। स्नान, 
संध्या भोजनादि सब के लिये आर्य्यों का 
एक सा ही नियम होना चाहिये। इस के न 
होने से इस समय बड़ा ही विन्त पड़ रह है । 
यदि आयये समाजस्थ मात्र अपने सर्व 
कामों के लिए एकसा ही समय नियत कर हें 
तो काम करने में बड़ा सुब्रीता होगा। फिर 
न अतिथि सत्कार में कष्ट होगा ओर न 
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आ।तेथियों को हो दुःख मिलेगा । 
अग्रेज्ों ने दो बज अपना टिफिन ( जल- 
पान ) का समय नियत कर रकखा है। जिस 
समय दो पर चोट लगी जज फेसला लिखना 
पर बे 4 
बन्द कर देगा, बरिस्टर अपनी वक्तता को 
बीच में ही छोड़ देगा, सोदागर सोदा देने 
की अटका लेगा ओर टिफिन पर बेठेगा यहां 
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तक कि चलती हुई रेल में भी यह छोग 
अपनी /0700॥ 098६९ (भोजन की टोकरी) 
खोल कर बैठ जायेंगे। किन्तु यहां कोई 
नियम ही नहीं। कोई दिन में दो बार खाता 
है, कोह तीन, कोह चर, कोई पांच बार दांतों 
को कष्ट देता है ओर कोई दिन भर ही खाता 
रहता है। ओर इस में भी कोई नियम नहीं । 
आज मेने दो बार भोजन किया तो कल चार 
बार ओर परसों तीन बार करूंगा, ओर आये 
गये के पास बीमारियों की शिकायत बराबर 
करता चला जाऊँगा । प्रत्येक ब॒द्धिमान अपने 
तथा अपने पड़ोसियों के जीवन से बहुत से 
दृष्टान्त एकत्र कर सकता है । 
सोने जागने का प्रकार । 

सोने ओर जागने के सम्बन्ध में एक बात॑ 

याद रखनी चाहिये। खटिया पर लेटने के 


मर 
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पश्चात्‌ यदि तत्काल ही नींद न आवबे तो याद 
करो कि तुमने सोने से प्रथम हाथ पेर धो 
लिए या नहीं, यदि न धाये हों तो हाथ पेर 
शोर मुंह धो कर अंगोछ डालो । यदि उस 
पर भी नींद न आवबे तो ५ मिनट टहल कर 
लेट जाग्रे, फिर नींद आ जायगी। यदि 
शरीर की अवस्था ऐसी हो गई हो कि इस 
पर भी नींद न आवबे तो सीधे लेट कर लम्बे 
श्र/स प्रश्वास आने जाने दो ओर चारों ओर 
से हटा कर ध्यान “ओरेम! पर लगा दो 
उसी समय नींद आ जायगी। नींद ठोक 
नहीं आ सकती यदि सोने से पाहिले सायंकाल 
की व्यालू (भोजन) को पचने के लिये कम से 
कम २॥ घंटे न दिये जाएँ। इस ललिये सर्व 
आये सामाजिक ग्रहों में सायंकाल के भोजन 
का समय ७ बजे से आठ बजे तक द्वोना 
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चाहिये इस नियम के पालने से गृह सम्बन्धी 
सवे नर-नारी रोग रहित रहेंगे। सोने के इस 
नियम के साथ ही जःगने का नियम यह 
होना चाहिये कि ग्रातः काल जब नींद खुले 
उसी समय उठ कर षठ जाओ । प्रातः जागते 
हुए खटेया पर लटे रहने स घुर प्रकार के 
स्वप्न आते हैं तथा मन में बड़। विक्षप होता है। 
शरीर का मन के साथ बड़ा घनिष्ठ (गहरा ) 
सम्बन्ध है, यदि शरीर सावधान न हो तो मन 
भी गिरा रहता है। अतएव नींद खुलते ही 
(चाहे समय से आध घंटा पहिले क्‍यों न खुले) 
चारपाई पर उठ बेठों ओर मनु महाराज के 
लेखानुसार:--- 

पहिले धम का चिन्तन करो । 

धर्म, अर्थ काम तथा मोश्ष मनुष्य जन्म 
के साधनों के चार फल बतलाय गये हैं। मनु 
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जी महाराज ने ऊपर लिखे छोक में काम का 
बणन नहीं किया, कारण यह कि काम तो 
मनुप्य में स्वभाव सिद्ध ही हैं। जो लोग 
कामनाओं की उत्पत्ति को ही बन्द करना 
चाहते हैं वह मनुष्य की बनावट से ही 
अनभिज्ञ हैं । मनु जी लिखते है;-- 

अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिंचित्‌ । 

यद्यद्धि कुरुत्ते किज्चितू तत्तत्कामस्यचेष्टितमू ।२।४; 


“बिना कामना के कोई भी क्रिया दिखाई 
नहीं देती, जो जो कुछ भी ( मनुष्य ) करता 
है दह चेष्टा कामना के बिना नहीं है” जब 
मनुष्य कामनाओं का ही पूज् है तो कामना 
करने के उपदेश की कुछ आवश्यकता नहीं । 
आवश्यकता यह है कि उस कामना को वश 
में कर के सीधे मागे पर चलाया जावे । 

मनु जी इस लिये कहते हैंः-- 
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कामात्मता न प्रशस्ता नर्च॑वहास्त्यका मता | 
काम्योहि वेदापिगमः कर्मयोगश्च वोदिकः |२।२८॥ 


अत्यन्त कामातुरता से बचना ओर 
अत्यन्त निष्कामता की मौत से अपनी रक्षा 
करना मनुष्य का धर्म है, क्योंकि बिना कामना 
किये न तो वेद का ज्ञान होगा न तदनुकूल 
आचरण ही हो सकेंगे। इस लिए कामना 
करने का उपदेश देने की आवश्यकता न थी। 
हां ध्यवश्यकृता थी तो यह जतलाने की कि 
केवल कामना के ही दास न बन जाओ। 
बस, मन महाराज ने शिक्षा दी कि प्रातः 
उठते ही स्वाभाविक कामात्मता को रोक कर 
पहिले धममें अथांत्‌ अपने कत्तेव्य का विचार 
करो, उस धम्मे के अनुकूल जो अर्थ हों 
भथांत्‌ उन सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि 
पर विचार करो जो धम्म विरुद्ध न हों तथा 
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जिन की प्राप्ति के साधन भी धर्मानुकूल हों। 
इस के साथ ही शरोर सम्बन्धी रोग यदि हों 
तो उन के कारण को जान कर उन के बुरे 
परिणाम से बचने का ढंग सोचो | इस धम, 
अथे, तथा शारीरिक छेशों के निदान पर ग्रातः 
विचार के साधन पांच वेद-मन्त्र ऋषि दयानन्द 
ने संस्कार विधि के शृहाश्रम प्रकरण में दिये 
हैं उनका मन से पाठ तथा उनेक अर्थों पर 
विचार करने के लिये १४ मिनट बहुत हैं । 

यह मंत्र ।नस्न हैं--- 

ग्रातरमि ग्रातरिन्द्र हवामहे, ग्रावर्सित्रावदणा 
प्रातरखिना | ग्रातभरग पृषण बाह्यण॒स्पतिं, प्रातस्तो- 
मम॒त रुद्र हवेम ॥ १ ॥ 

हे स्री पुरुपो ! जंस हम विद्वान्‌ उपदेशक 
लोग प्रभात बेला में स्वग्रकाशस्वकूप परमेश्वयं 
के दाता और परमैश्रययुक्न प्रण उदान के 
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समान प्रिय ओर सवशक्षिमान्‌ सगे चन्द्र को 
जिसने उपन्न किया है उस परमात्मा की 
स्तुति करते हैं आर भजनाीय सेवर्नाय ऐश्व्ययुक्त 
पुष्टिकत्तो अपने उपासक, वेद ओर ब्रह्माण्ड 
के पालन कानेहरे अन्तयांमी प्रःक ओर 
पापियों को रुलानेहारे ओर सर्वेोरोगनाशक 
जगर्दाश्वर की स्तुति प्रार्थना करंत हैं वेसे 
प्रातः समय तुम्न लोग भी किया करो॥ १॥ 

प्रातजित भगमग्र हुवेम, वय॑ पुत्रमादितयों 
विधता । आध्चिय मन्यमभानस्तुराश्रेद्राजाचचे 
भग भक्षीत्याह ॥२ ॥ 

पांच घड़ी रात्रि रह जयशोल ऐश्रय के 
दाता तेजस्व्रों अन्तरिक्ष के स्वयं की उत्पत्ति 
करने ओर जो कि सयांदि लोकों का विशेष 
करके धारण करने हारा सब ओर से 


5 ३९६ 


धारण कर्ता जिस किसी का भी जानने 


डा बजा 


१७ झ्रायाँ के नित्य-कम 
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जानने हारा दुष्टों का भी दण्ड दाता ओर 
सब का प्रकाशक है। जिस भजर्नाय-स्वरूप 
को भी इस प्रकार सेवन करता हूँ ओर इसी 
प्रकार भगवान्‌ परमेश्वर सब को उपदेश करता 
है कि तुम, जो में स़ये आदि जगत का बनानें 
ओर धारण करने हारा हूँ उस मेरी उपासना 
किया ओर मेरी आज्ञा में चला करो जिस से 
तुम लोग सब उन्नतिशील रहो इस से हम 
लोग उस की स्तुति करते हैं ॥२॥ 

भग प्रणेतर्मंग सत्यराधो, भगेमां धियमुद्वा 
दृदचः | भग प्र णो जनय गोभिरश्रर्भग प्र नमिर्न॑वन्तः 
स्याम ॥ ३ ॥ 

है भजनीयस्वरूप सब के उत्पादक 
सत्याचार में प्रेरक ऐश्रयप्रद सत्य धन को 
देने हारे सत्याचरण करने ह्वारों को ऐश्वयेदाता 
झाप परमेश्वर हमें इस श्रज्ञा को दौजिए 


जन 5 कर धनी ४.४3 चरी 


आयों के नित्य-कर्म १५ 


के शी 


ओर उस के दान से हमारी रक्षा कीजिए | 
आप गाय आदि ओर घोड़े आदि उत्तम 
पशुओं के योग से राज्य श्री का हमारे लिए 
प्रगट कीजिए । है |! आप की कृपा से लोग 
उत्तम मनुष्यों से बहुत वीर मनुष्य वाले अच्छे 
प्रकार होगें ॥ ३॥ 

उतेदानी भगवन्तः स्यामोत, प्रपित्व उत्त 
मध्ये अहामू । उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य, वर्य देवानां 
सुमतों स्पाम ॥४॥ 

है भगवन्‌ ! अपकी कृपा ओर अ्रपने 
पुरुषाथ स हम लोग इस समय अकपेता, 
उत्तमता की ग्राप्ति में ओर इन दिनों के मध्य 
में ऐश्वय युक्त और शक्तिवान होवें और हें 
परमपूजित असंख्य धन देने हारे स्यलोक के 
उदय में पूर्ण विद्वान्‌ धार्मिक आप लोगों की 


अच्छी उत्तम प्रज्ञा ओर सुमति में हम लोग 
प्रवृत्त रहें ॥ ४ ॥ 


१६ आयोँ के नित्य-क्म 


भग एवं भगवों अस्त देवास्तेन वर्य भगषन्त: 
सस्‍्याम| तंत्वा भग सर्व इज्जाहबीति, स नो भग 
प्रएता भवेह ॥ ५ ॥ 

है सकलेश्वर्य सम्पन्न जगदीश्थर ! जिससे 
उस आत्मा की सब्र सज्ञषन निश्चय करके 
प्रशंसा करते हैं सो आप है ऐश्व्रग्रश्रद ! इस 
संसार और हमरे गृहाश्रम मे अग्रग।्मी ओर 
आगे आगे सत्य कभे में बढ़ने हार हूृजिए 
ओर जियसे सम्पूर्ण ऐश्वय युक्क और समस्त 
ऐश्वय के दाता होने से आप ६। हमारे पूज- 
नीय देव हृजिए उसी हतु से हम विद्व/न लोग 
सकलेश्वर्य सम्पन्न होके सब संसार के उपकार 
में तन, मन, धन से ग्रवृत्त हं।वें ॥ ५ ॥ 

प्रातःकाल का कार्यक्रम । 

इस के पश्चात गृह के सव्वे खत्री पुरुषों को 

शोच निवृत्ति के लिये १४ मिनट बहुत हैं। 


आर्यों के नित्य-कम १७ 
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इस के पश्चात छोटे बच्चों को छोड़कर अपनी 
धमंपली तथा अन्य गृहस्थ ख्ली-पुरुषों को 
साथ ले शुद्ध वायु सेवन के लिये बस्ती 
से बाहर जावे । आध घंटे में बाहर से लोट 
कर पुरुष १५ मिनिट से आध घंटे तक विशेष 
व्यायाम कर तथा ख्रियां स्लान-संध्या से निवृत्त 
हो कर छोटे बच्चों को जगावें ओर उन्हें शौच 
क्रिया कराके स्नान करावें । पुरुष भी विशेष 
व्यायाम के पश्चात्‌ १५ मिनट आराम करके 
खान कर ओर फिर प्रेम-पूवेक सन्ध्योपापना 
में आसन जमा लें। इस के पश्चात्‌ सारा परि- 
वार मिल कर ( ५॥ बजे गर्मियों में ओर ६॥ 
बजे जाड़ों में ) अग्निहोत्र करें। इस प्रकार 
गर्मियों में ६ बजे तथा जाड़े भें ७ बजे घर के 


सर्वे सभासद्‌ विशेष कामों में प्रवृत्त होने के 
योग्य हो जायेंगे। अथात्‌ परमात्मा की उपासना 


2779: 27%" “>> कहता अनिल क 


श्८ आरयों के नित्य-कम 

के लिये, ध्माथे पर विचार, शारीरिक रोग का 
निदान तथा व्यायाम यह सर्व साधनमात्र हैं । 
ओर जब तक प्रातः मनुष्य परमात्मा का 
सत्सड़ न करले तब तक उसे ओर किसी काम 
का आरम्भ नहीं करना चाहिए। अग्मेहोत्र 
इकद्ठे करने के पश्चात्‌ सब ग्रही हुदे जुदे बेठ 
कर-- 

स्वाध्याय 

में लग जावें | इस में वृद्ध, बाल, नर, नारी 
का कोई भद नहीं । बूढ़े, जवान, बाल, ख्री, 
पुरुष सब को ही स्वाध्याय नित्यग्रति करना 
चाहिए । प्रायः देखा गया है कि पोराणिक 
कुसंस्कारों के कारण बहुधा मनुष्य वृद्धावस्था 
को ही धर्म ग्रन्थों के पढ़ने का समय समझते 
हैं। यह बड़ी भारी भूल है। जब सर्व इन्द्रियां 
शिथिल हो जावेंगी ओर जब शरीर भी अपने 


आयों के नित्य-कम १९ 
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सँभाले न समलेगा उस समय धर्म धन का 
सश्वय भला क्‍या हो सकेगा। इसीलिये आप्त 
पुरुषों ने कहा है कि ( थुवंव धमेशोलस्यात्‌ ) 
वृद्धावस्था से प्रथम हो मनुष्य को धमम का 
अभ्यास करना चाहिए और धर्म के मर्म को 
जानने के लिए स्वाध्याय से बढ़ कर अन्य 
काई साधन नहीं, इतर पुरुषों की तो गणना 
ही क्‍या है, ऐसे शाख्रक्ति आये समाजी भी 
देखे हैं जिन को एक सप्ताह में एक बार भी 
स्वाध्याय करने का अभ्यास नहीं है । कुछ 
संस्कृतज्ञ पणिडित समभते हैं कि स्वाध्याय का 
उपदेश उन के लिये नहीं क्योंकि वह धर्मो- 
पदेश तथा अध्यापन के काम म॑ लगे हुए हैं। 
यह उन की बड़ी भारी भूल है । प्रातःकाल 
का स्वाध्याय क्रियायोग का एक अड्भ महा- 
मुनि पतल्नलि ने बतलाया है, ओर समाधि 


२० आया के नित्य-कम्म 


जा 


को सिद्धि के लिये उस की अत्यन्तावश्यकता 
है। यदि कोई आये पुरुष अपने आपको 
पाणडत समभते हैं तो उस परिडताई को स्थिर 
रखने के लिय भी उन्हें स्वाध्याय की आव- 
श्यकता है। जो लोग संस्कृत नहीं जानते उन 
की ऋषि दयानन्द का वेद भाष्य सेगा कर 
रखना चाहिये। जो वेद भाष्य को न समझ 
सकें उन के लिये सत्याथे प्रकाश तथा ऋग्वे- 
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दादि भाष्य भूमिकादि ग्रन्थ उपयोगी हो 
सकते हैं | हां बहुत से ऐसे सज़न भी हैं जो 
कहलाते तो रढ़ आय्ये हैं किन्तु जिन्हों ने अब 
तक आये भाषा के अक्षर तक नहीं सखि 
उन को चाहिये कि जिस भाषा ( उद आदि ) 
को वह जानते हो उसी भाषा को धर्म संबंधी 
किसी पुस्तक का पाठ कर लिया करें । गृह 


में जिस स्री पुरुष को किसी भाषा का भी 
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ज्ञान न हा वह दूसर क पास बेंठ कर सुनता 

जाय | वात्पय्य यह कि आये गृह में काई भी 

ख्री पुरुष ऐसा न होना चाहिए जो नित्य 

स्वाध्याय न कर लें। इस से धर्म में तुम्हारी 
जे) (१ (७. 


श्रद्धा बढ़ेगी आपत्‌काल भें भी पेय्यं स्थिर 
रखने का अभ्यास पड़ेगा । 


यदि आलस्य की त्याग कर ठीक प्रकार 
दिनचर्य्या करने की आदत हो तो ऊपर लिखे 


सारे काम ७ बजे तक समाप्त हो सकते हैं । 
इस प्रकार तेयारी करने के पश्चात्‌ गृहस्थ को 


अथ प्राप्ति के साधनों में लगना 


चाहिए। रोज़गार किसी तरह का हो सर्भी 
अच्छा है। चोरी, कूठ ओर दगण़ाबाज़ी 
जिस काम में न करना पंड़े वह काम, चाहे 
संसार की दृष्टि में केसा ही अ्रधम क्‍यों 


२२ गायों के नित्य-कम 


नि 
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न समझा जावे आय्ये ऋषियों ने श्रेष्ठ माना 
है। मनु भगवान ने लिख। है-- 

न लोक इत्तं वर्तेत झ्वाप्ति हेतो! कंचन । 

अजिक्मामशरठां शुद्धां जीवेदब्राह्मणजीपैकाम्‌ ॥ 

“मृहस्थ जीविका (रोज़ी) के लिये भी 

कभी शास्त्र विरुद्ध लोकाचार का बर्ताव न करे 
किन्तु जिप्त में किसी प्रकार की कुटिलता, 
मूर्खता, मिथ्यापन वा अधर्म न हो उस वेदोक़ 
कम सम्बन्धी जीवैका को करे | फिर 
लिखा है-- 

परित्यजेदर्थकामां या स्यातां पधर्मवर्जितों । 

धर्म चाप्यसूखोदक लोकाबैक्रुष्टमेवच ॥ 
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“दैलत ओर कामनाएँ अधर्म से सिद्ध 
होती हों तो भी अधर्म सवंथा छोड़ देवे ओर 
चेदविरुद्ध धम्मोभास जिस के करने से उत्तर 


काल में दुःख ओर संसार की उन्नति का 
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७ खा क्र ९, 
नाश हो बेसा नाममात्र धमं ओर कम कभी 
न किया करे । 


संस्कृत विद्या के लोप हो जाने पर भी 
धर्म से रोज़ी कमाने के नियम को इस देश में 
प्रचलित रहना सिद्ध करता है कि मनु महा- 
राज का उपरोक्त उपेदश, किसी समय, सारे 
भारतवर्ष में माननाय समझा जाता था। एक 
लोकोक़ि में खेती का सब से उत्तम रोज़गार 
बतला कर, व्यापार की मध्यम पद देते हुए, 
चाकरी (नौकरी) को निकृष्ट बतलाया हे ओर 
वास्तव में खेती का काम है भी सब से उत्तम । 
सब से पहिले तो इस के अतिरिक्त पूरा उप- 
जाऊ और कोई काम नहीं। नोकर आदमी 
तो वास्तव में कमाता ही कुछ नहीं। उस का 
तो कथन है। निरथक है किन्तु व्यापार में भी 
केवल धन का हेर-फेर ही होता है । 


२३ आरयों के नित्य-कम 


इस युक्ति को भी छोड़ कर से कार्मा में 
से एक खेती ओर दूसरी शिल्पाक्रीया (कारी- 
गरी) ही ऐसे काम हैं जिन में झूठ बोलेन वा 
6 ३ जे 0 
धोखा देने की कम बहकावट होती है । व्यापार 
में भी यादे मनुष्य का हृदय शुद्ध हो तो 
सचाई से काम चल सकता है किन्तु नोकरी 
में तो मनुष्य को नके ही भोगना पड़ता है। 


२ 


हां यदि मालिक धमात्मा हो तो ओर बात 
है। फिर भी नोकरी में दुःख ही दुःख है। 
पराधीन सपनेहु सुख नाहीं । 

यह सब सच है किन्तु धमात्मा पुरुष 
प्रत्येक (हर एक) काम में अथ।त्‌ नौकरी तक 
में कूठ छल, कपटादि से बच सकता है ओर 
अधर्मी पुरुष खेती से उत्तम काम में भी पाप 
का भागी बन सकता हे। इसलिए आये 


पुरुषों के संदेव यह विचार रखना चाहिये कि 


आायों के नित्य-कर्म २५ 


अधमे से कमाया हुआ धन उन के घर में 
कदापि न घुसने पावे । 
सन्ताष दूसरा नियम है, जिसका पालन 
प्रत्येक आय्ये का कतेव्य बतलाया गया है । 
सन्‍्तोष के अर्थ पुरुषाथहीन होने के नहीं हैं, 
प्रत्युत्‌ इस का अथे यह है कि यदि धर्म से 
लाखों की जायदाद आ जावे तो आने दो और 
अधम से कमाये हुए एक पेसे के पास भी 
मत खड़े हो । आय्यों को प्रथम रोज़गार बड़े 
सोच विचार के पश्चात्‌ ग्रहण करना चाहिये, 
किन्तु जब एक बार किसी रोज़गार में लग- 
गये तो उसे धमें ओर न्याय के नियमों पर 
निभाना चाहिये । 
आय्यों के भोजन का समय 
तथा सामग्री 

नियत होने चाहिये | प्रातः स्वाध्याय से 


२६ आया के नित्य-कम 


निवृत्त हो कर सारे परिवार को दुग्ध पान 
करना चाहिये | सात्विक भोजन का जहाँ तक 
प्रचार रहेगा वह तक ही आय्यों की सनन्‍्तानों 
पर ठीक धार्मिक संस्कार पड़ सकेंगे। जिस की 
सामथथ हो गाय अवश्य अपने यहां बंधि। 
यदि उस की सेवा के लिये नोकर नहीं रख 
सकता तो सानी ( पंजाबी गुतावा ) आदि का 
काम आप सीखे ओर उस की सेवा से न 
केवल गोरक्षा का वास्तावेक परोपकार करें 
प्रत्युत अपने पारवार के लिये शुद्ध, उत्तम दुग्ध 
भी ग्राप्त करें । जो लोग इस विषय में समय 
के प्रभाव की शिकायत करते हैं उन्हें याद 
रखना चाहिये कि अपनी गप्प-..प्प के समय 
में से यंदे आधा भी बचा ले तो यह काम बड़ी 
सावधानी से हो सकता है। तम्बाकू पीना 


छोड़ दे तो न केवल समय ही बहुत बच 
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कप 


सकता है बल्कि उनको स्वयम्‌ जो आंखों 
ओर कानों के रोग हो रहे हैं उन से भी 
निषृत्ति होगी ओर उन की सन्‍्तानें भी कुसं- 
स्कार से मुक्त हो जावेंगी। योरुप तथा अमेरिका 
के देशों में तो आज कल के विद्वान डाक्टर 
मुक्कण्ठ से कह रहे हैं कि हुका पाने वाले 
पुरुषों का सन्‍्तान उत्पन्न करने का ही अधि- 
कार नहीं है। ओर यह है भी सच्च । तम्बाकू 
में ऐसा विष है जिस से बढ़ कर हानिकारक 
दूसरा विष नहीं है। आर्य्यों के घर में हुके की 
गुड़-गुड़ वैसी ही घ्ाणित प्रतीत होनी चाहिये 
जैसा कि एक धमात्मा पुरुष के स्थान पर 
वेश्या का नाच | साशंश यह कि यदि गप्प- 
शप्प और हुके बाज़ी तथा अन्यान्य छोटे बड़े 
व्यसनों से समय बचाया जावे तो एक निधन 
गृहस्थ भी अपने सारे पारवार को ताज़ा दूध 


श्प झ्ार्यों के नित्य-कम 
पिलाकर उन्हें धममार्ग में चलने की सहायता 
दे सकता है यदि दूध न मिल सके तो फल 
वा अन्य कुछ भोजन करके सब अपने अपने 
कामों में लगजावें। 


दूसरा समय भोजन का दश तथा ग्यारह 
बज़ के बीच में होना चाहिये। जिन्हें आगे 
पीछे काम हो उनके लिये भाजन ज्ञुदा रक्खा 
जा सकता है किन्तु सव॑ आरय्यंगण के लिये 
यदि एक समय भोजन का हो तो अतिथि 
सत्कार में भी बाधा नहीं पड़ती। इसका 
वर्णन आंगे प्रकरणानुकूल अंवगा | भोजन 
तैयार होने पर सब से पहिले ग्रहपति को 
चाहिये कि बलिवेश्वेंदवविधि करें। प्रत्येक 
आपय्यंगृह में संस्कार विधि तथा पश्चमहाय- 
ज्विधि आदि ऋषि दयानन्दकृत ग्रन्थ मोजूद 
दोने चाहिएँ। उन के अनुसार चूल्हे में आहु- 
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तियां डालेन के पश्चात्‌ कुत्ता, कोवा, पति- 
तादि के लिये जुदे-जुदे भाग रक्‍्खे । 


आताथ यज्ञ । 
तब भोजन वत्ताने की तय्यारी हो । यदि 
कोई आताथे आया हो तो सब से पहिले उस 
को भोजन करावे | प्रायः देखा गया है के 
आय मन्दिरों में आय्योपदेशक ठदरते हैं तो 
चपरासी आये सभासदों के घरों से उन के 


४ हर 


लिये भाजन ले आता है। किसी के यहां भोजन 
समय & बजे ओर किसी के बारह बजे, उप- 
देशक बेचारे का भाजन-समय का कोई नियम 
ही नहीं रह सकता, इस लिये स्वास्थ्य 
बिगड़ जाता है। यह नियम है कि नियत 
समय पर साधारण भोजन भी गुणकारी सिद्ध 
होता है । समय का अनियम होने से पुष्टिका- 
रक भोजन भी दुखदाई सिद्ध होता है । भ्रद्धा- 


३० आरयो के नित्य-क्म 


पूवंक घर में लेजाकर अतिथि को भोजन करा 
ने से गृहस्थ तथा अतिथि दोनों में धर्मभाव 
की वृद्धि होती हे। आय्यों के लिये केवल 
समाज के उपदरशक ही अतिथि नहीं हैं प्रत्युत 
जितने भद्रपुरुष अनियत समय में आ निकलें 
वह सभी अतिथि हैं ओर उनका सत्कार करना 
आातिथ्प समझा जाना चाहिये । कुछ स्व्रतन्त्र 
संन्‍्यासी ऐसे विचरते हैं जिन को धर्म मूर्ति 
कहा जाबे तो अत्युक्कि न होगी । उनके आसन 
पर ही ग्रेम पूषेक भोजन लेजाइये वा भिजवा- 
इये । किसी धम्म को मानने वाला भी सदा- 
चारी पुरुष किसी कारण अकस्मात आया 
हुआ हो तो उसको मोजन कराना आर्य पुरुषों 
का कतंव्य ठहराया गया है। इस विषय में 
पक्ष-पात को समीप नहीं आने देना चाहिये । 


इसाई, मुसलमान, जैनी, बौद्ध किसी मत 
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का अनुयायी क्‍यों न हो, से सदाचारी अति- 
थियों के सत्कारपूवेक भोजन कराना चाहिये । 
शतपथ ब्राह्मण में उस यज्ञ का सिर कटा हुआ 
बतलाया गया है जिस में आतिथ्य न हुआ 
हो। इस विषय पर कुछ अधिक इस लिये 
लिखा है कि आतिथ्य धर्म का पालन छोड़ने 
से ही आय्यों को अधिक हाने पहुँची है, 
प्राचीन काल में यहां के आतिथ्य ने ही इस 
देश का यश सारे भूमण्डल में फेलाकर इसे 
आधय्यावत्ते नाम का अधिकारी बनाया था। 
आतिथ्य के पश्चात्‌ अपने पितरों अथांत्‌ बड़े 
बूढ़ों वा मान्यस्थानी पुरुष स्त्रियों की भोजन 
करावे तत्पश्चात्‌ गृहपति तथा पत्नि कुठुम्ब 
सहित मिलकर भोजन करें। जिस गृह में भृत्य 
(नोकर) न हो वहां बारी-बारी भोजन परे।सने 
का काम छोटे लिया करें ओर शेष सब मिल- 
कर भोजन करें । 


३२ झायों के नित्य-कम 


भोजन विधि 

भोजन खूब चब्राकर करना चाहिये । 
एक ग्रास को कम से कम २५ बार ओर 
अधिक से अधिक ४० बार चबाकर अन्दर 
निगलना चाहिये। ऐसा किये बिना भोजन 
पचता नहीं ओर नाना ग्रकार के रोग उत्पन्न 
होते हैं| इकंड्ठ बेठ कर भोजन करेन में एक 
यह भी लाभ है कि ग्रृहपति बच्चों को ठीक 
प्रकार भोजन सिखा सकता है। स्रियों को 
पाक विधि भले प्रकार सीखना चाहिये। दाल, 
रोटी, चावलादि के साथ हर समय शाक 
भाजी भी अवश्य होनी चाहिये। प्रत्येक ऋतु 
के लिये जो जो भाजी उपयोगी है वह गृह- 
पति को मेंगानी चाहिये। इसी लिये ऋषि 
दयानन्द ने ख्लीशिक्षा में वेद की विषेश 
आवश्यकता बतलाई है। मर्द वही वैद्यक पढ़े 


आयों के नित्य-कर्म ३३ 
जिसे विशषतः चिकित्सा निदान का ही काम 
करना हो किन्तु स्त्रियों में प्रत्येक को वेच्क 
जानने की आवश्यकता है| कारण यह है कि 
ओषध सेवन से स्वास्थ्य बिगड़ता है, और 
ओपषध सेफ्न की आवश्यकता तब होती है 
जब कि भोजन ठक न मिले, इसलिये सारे 
परिवार के स्पास्थ का बिगड़ जाना वा सुध- 
रना गृहपातरे की अयोग्यता वा योग्यता पर 
निभर है । प्रातःकाल के भोजन के साथ कुछ 
ऋतु अनुकूल फल भी अवश्य होने चाहिएँ । 
भोजन सामग्री के विषय में आशय वैश्यों से 
सम्मति लेनी चाहिये। 
प्रातःकाल के भोजन का नाम दुग्धपान 
समय रख कर में १० वा ११ बजे के भोजन 
का नाम भोजन समय रखता हूं क्योंकि पुष्ट 
से पृष्ट पदार्थ इसी समय खाये जा कर पच 


क 


३४ आार्यों के नित्य-कर्म 


सकतें हैं | तौसरा भोजन २ बजे होना चाहिये 
क्योंकि ३ घंटे एक समय का किया हुआ 
भोजन पचाने के लिये काफ़ी हैं। इस का नाम 
जलपाम कहा जा सकता है। कुछ हल्की पकी 
हुईं वस्तु तथा फल वा दुग्ध इस समय की 
ध्ुधा बुझाने के लिये क्राफ़ी हो सकते हैं। 
चौथा समय भोजन का अत्यन्त शीतकाल में 
६ से ६॥ तक तथा ग्रष्मि ऋतु में ७ से ७॥ 
तक होना चाहिये। इस का नाम व्यालू वा 
व्यारी पहिले से ही प्रसिद्ध है। रात्रे को 
इन्द्रियां आराम चाहती हैँ। पेट भरा हुआ 
हो तो गाढ़ निद्रा नहीं आती, इस लिये साय॑- 
काल को खीरादि हल्का भोजन थोड़ा करना 
चाहिये। आहार शुद्धि के बिना शरीर शुद्धि 
कठिन ओर उन के बिना मन तथा आत्म शुद्धि 
असम्भव, अतएव गृहपालियों को इस योग्य 
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बनाना कि वह सारे परिवार की आहार शुद्धे 
का साधन बन सकें, आय्यों का पहिला 
धम्म है । 

भोजन के सम्बन्ध में ही एक आवश्यक 
विषय पर लिख देना उचित समभता हूं। जहां 
खाने की सबे वस्तुएँ सात्विक चाहिएँ वहां 


| इस 


पाने के लिए भी तामस वस्तुओं का प्रयोग 


[6० 


कदापि नहीं करना चाहिये । सब से उत्तम 
अमृत पान स्वच्छ जल 

है। परमात्मा ने अपनी अपार दया से 
प्यास बुझाने के लिये जल के प्रवाह चला 
रक्‍्खे हैं इसलिये बहती हुईं नदी का जल यदि 
मिले तो उसे छान कर पीना चाहिये। यदि 
ऐसे उत्तम भाग्य न हों ओर निवास के लिये 
नदी का किनारा न मिल सके, तो अच्छे मीठे 
कूप का जल वतेना चाहिये। देखा गया है 


न्खी 


३६ आया के नित्य-कर्म 


जि री िीत 


कि सर्व कूपों का जल विकार रहित नहीं होता, 
इसालेए कूपों के जल को उबालने के पश्चात्‌ 
पीने के कामों में लाना चाहिये। गह्ञ(-तट पर तो 
में आनन्द से गनज्ञा जल का ही सेवन करता 
रहा हूं, किन्तु जालन्धर नगर में जब से 
निवास किया तब भी उबला हुआ जल पीता 
रहा हूँ । उबले हुए जल का नाम सुनते ही कुछ 
पुरुष घबरा उठेंगे और पूछेंगे कि बर्सात तथा 
गर्मियों में गरम जल से केसे तृप्ति हो सकेगी । 
प्रथम तो अभ्यास बिगड़ जाने से लोग गरम 
जल का नाम सुन कर कांप उठते हैं, नहीं तो 
गरम जल के प्रयाग से प्यास ही कम लगती 
है। किन्तु यदि ठण्डा जल ही प्रिय हो तो 
भेरे अमल की पेरवी कौजिए, आपको कष्ट न 
होगा | सार्यकाल ५ बजे उतना जल उबलने 
को चूल्हे पर रख दिया जाता दे जितना दूसरे 


आर्यों के नित्य-कर्म ३७ 


दिन तथा रात्रि में पीने के लिए आवश्यक 
हो | ठीक उबल जाने पर जब जल अच्छी 
तरह खोलने लगता है तो उसे पातल के उसी 
पात्र में ठण्डा होने के लिए रख देते हैं | रात 
की आठ बज छान कर वह जल भज्भरों में 
डाल गाला उपरना ऊपर लपेट मेदान में रख 
दिया जाता है | प्रातः जल अतीब घ्वादिष्ट 
तथा ठएण्डा हो जावेगा । उसे दिन भर 
आनन्द से भागिये । 

सब्र से उत्तम वर्षो का जल है। अपने 
आंगन ( सहन ) में चादर तान दो, ओर 
नाचि जल पात्र रख दो | जल बाच के कूड़े 
करकट से साफ होकर जलपान्न में आ गिरेगा 
यह जल बड़ा ही शुद्ध होता है। जहां जला- 
भाव के कारण वर्षा का जल सुराक्षित करके 
बता जाता दे वहां मनुष्यों के स्वास्थ अच्छे 
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रहते हैं | किन्तु इस में परिश्रम का व्यय 
अधिक समझा जाता हैं। यद्यपि जितना 
समय वषों के जल एकत्र करने में व्यय किया 
जाता है वह शारीरिक स्वास्थ्य तथा मन की 
प्रसन्‍नता का वर्धक ही होता है, तथापि 
जो लोग कोमल तन्‍्तु (नाजुक मिज्ञाज ) हैं 
उनके लिए पानी उबाल कर पीना ही ठीक है। 


पानी को अमृत बतलान का कारण यही 
है कि जितनी अन्य वस्तुएँ पाने के लिये सर्व 
साधारण वतेते हैं यह सब निन्दित हैं। मद्य 
(शराब) के विषय में तो कुछ लिखने की 
आवश्यकता ही नहीं क्योंकि मोटी बुद्धि का 
आदमी भी समझ सकता है कि शराब, चरस 
गांजादि मादक द्रव्यों का तो आर्य समाज 
के साथ कुछ मेल ही नहीं हो सकता, हो कुछ 
शायये पुरुष पुराने हिन्दु क्लसंस्कारों में फंस 
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कर भज्ञ पीने के पाप नहीं समझते, शायद 
इसलिये कि भड्ढ में मद्यादि की तरह दुगोन्धि 
उत्पन्न नहीं होती । किन्तु यह उनकी भूल है। 
ऋषि दयानन्द शाड्रधर के निम्नलिखित हो- 
काड़े का-- 
“बाद्धें लुम्पति यद्द्वव्यं मदकारितदुच्यते' 
प्रमाण देकर लिखते हैं--“जो जो बुद्ठि 
का नाश करने बले पदार्थ हैं। उनका सेवन 
कभी न करे” इस में क्या सन्देह है कि भड्ढ 
किसी अंश में मद्य से भी बढ़ कर बुद्धि नाशक 
व्य है यह सब नशे तो इसलिये भी छूट 
जाते हैं कि लोक में सभ्य पुरुष इस समय इन 
सबको घृरणित दृष्टिस देखने लग गये हैं। 
तम्ब।कू की हानियां 
किन्तु एक नशा ऐसा है जिसने इस समय पंजाब 
देश का अधिकतर नाश कर दिया है। वह नश। 
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तम्बाकू है। डाक्टर बतलाते हैं कि तम्बाकू पीने 
वाले की आँखें खराब हो जाती हैं, कभी कभी 
ऐसे पुरुष अन्धे भी हो जाते हैं, अधिकतर इस 
व्यसन में फंसे हुए बहिरे हो जाते हैं। दिल 
की बामारी से कोई ही हुकर बचता होगा । 
इससे भी बढ़कर हुकर मलिन तथा गनन्‍्दा 
रहता है हाथों ओर मुख कैसा दुर्गन्‍्ध अधता 
है। मनुजी कहते हैं कि प्रातः उठकर धर्म और 
अथे का चिन्तन करे, किन्तु मुझे कैसा शोक 
होता है जब आयप्तमाजों के वार्षिकोत्सवों में 
भी प्रातः उठते ही आयंसमाजस्थ यात्रियों को 
धर्माथ्े के स्थान में आग तथा तमाखू की 
सूझती है । जो समय स्नान करके परमात्मा 
के ध्यान में लगने का है उसको आग की 
तलाश भें चिलम पकड़े हुवे, बिताना क्या 
आया को शोभा देता है। बड़ा कष्ट होता है 
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जब आये मन्दिरों में ठीक अन्तरद्भ सभाओं 
के अधिवेशनों में हुका की गुड़-गुड़ सुनाई 
देती तथा हवन की सुगन्ध के स्थान में दुर्गन्ध 
फेलती दीखती है। जब आपकी दृष्टि में अपन 
उपासनालय की इतनी भी पग्रातिष्ठा नहीं तो 
फिर आप के समाज मन्दिर को धम्म मन्दिर 
समभने में राजपुरुषों को सन्देह हो तो आश्रय्य 
क्या है ? बच्चे अपने बड़ों का ही अनुकरण 
करते हैं कया आय्य सभ्यों को यह नहीं सकती 
कि अपनी हुकेबाज़ी से वे अपनी सन्‍्तानों के 
रास्त में कांटे बखेर रहे हैं । मेने अपने लड़- 
कपन में बूढ़ें। स सुना था, कि जब किसी 
गृहस्थ के घर लड़की उत्पन्न हो तो उसे अपनी 
माँंकी पगड़ी सीधी कर लेनी चाहिये। इस 
लेकोक्ि के कर्ता पेत्रिक संस्कारों के प्रभाव से 


अनभिन्न थे नहीं तो कहते कि सन्तानो प्नात्ति का 
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विचार करते ही सर्व व्यसनों को छोड़ देना 
चाहिये | सें अपन आयये भाइयों से विनय 
पूवेक प्राथना करता हूँ कि हुके के राजरोग से 
शाॉप्र मुक्ति उपलब्ध करने का ग्रवन्ध करें, यदि 
वह अपनी सन्‍्तानों को बुराइयों से बचाना 
तथा अपने वेदिक समाज का गोरब बढ़ाना 
चाहते हैं । 

आर्य्य भाई शायद डरेंगे कि हुक्का 
छोड़ने से उनका मेदा कमज़ोर हो जायगा। 
डाक्टरों से पूछेंगे तो मालूम होगा कि मेदा 
हुकक़ा पीने से भाड़े का टट्टू बन जाता है। 
हुका छोड़ना कुछ बहुत कठिन नहीं हैं। जो 
भोजनादि के पश्चात्‌ कुछ आवश्यकता-सी 
प्रतीत होती रहती थी । इसकी चिकित्सा यह 
है कि भे।जन के पश्चात्‌ तो पान खाना आरम्भ 
कर दिया शर,र जिन अन्य समयों में हुक्के 
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करें | भूख भी तेज़ हो जाएगी ओर व्यसन 
भी छूट जाएगा । 
देवियों का कतंव्य 
यहां आरय्यां भगनियों से एक प्रा्थना 
करनी है। उन्हों ने यदि कुछ शिक्षा 
इ_ण की है तो उन का कतेव्य है कि अपने 
गृह की पवित्र रखने के कर्तव्य का पालन 
करें। जिस गृह में प्रातः साय हवन से 
वायु की शुद्धि का उपदेश परमात्मा की ओर 
से है उस गृह में हुके की बदबू फेलाने कौ 
आज्ञा न दे । अभी आधिक समय व्यतीत नहीं 
हुआ कि हिन्दू ओरतें अपने मांसाहारी पतियों 
को घर में मांस खाने की आज्ञा नहीं देती 
थीं, तब वे अपने तबेलों में मांस की हाईयां 
चढ़वाया करते थे । क्‍या आर्य देवियों का 
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तंव्य नहीं कि अपने आदमियों से स्पष्ट कह 


चर 


दि हके की दर्गन्ध फेलानी ही है 
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अस्तबल में उम्रे लीद के साथ 


| किन्तु इससे भी पूरा सधार नहीं हो 
बा ७७ 


सकता है। हकई की सन्तान कानों, आंखों 


हि 


ओर दिल को गैवा कर उत्पन्न होती हैं क्‍या 


ऐसी सनन्‍्तान को उत्पन्न करने का किसी को 
आधिकार है ? 
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तम्ब।कू पर आधेक इस लिये लिखा गया 
है कि इस का विष चुपचाप असर कर रहीं है। 

खान पान के साथ ही स्नान के विषय 
पर भी एक ही बार लिख देना उचित है। 
शरद ऋतु में एक बार ही स्नान करना पड़ता 
है| यदि किसी को उस ऋतु में भी दो बार 
स्नान का अभ्यास हो तो बुरा नहीं । किन्तु 
ग्रष्मि में दो बार तथा वर्षाऋतु में तान बार 
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स्रान करना भी ठीक है| चाहे कितनी बार 
स्नान करना पड़े । 
स्ञान ठण्डे पानी से ही करना 

चाहिये। शरीर को पृष्ट बनाने का इससे बढ़ 
कर कोई उपाय नहीं । जो लोग बच्चों को 
गरम पानी से स्नान करांत हैं वे उन बच्चों के 
लिये सहस्रों रोगों के बीज बोते हैं । ठण्डे 
पानी से नहलाने पर बच्चों को शिर पीड़ा 
जुकाम तथा खांसी आदि रोग कुछ नहीं होते । 
सबसे उत्तम स्रान खुले मेंदान हवा में 
होता है । 

ठण्डे पानी में स्नान कराने से जो कभी 


कर । 


कभी बच्चों को हानि पहुंचती दीखती है उस 
का कारण यह हैं कि माताए नहलाना नहा 
जानती | नहाने के समय बदन को खूब 


मलना चाहिए | ओर बदन अंगोछने के पथात्‌ 


स्वत 
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बच्चों के हाथों ओर पेरों को नारियल के तेल 
से रगड़ कर नहला देना चाहिए । अभी दश 
चषे नहीं व्यतीत हुए कि हिन्दुओं की निबे- 
लता का कारण उनका अधिक ख्रान का 
अभ्यास बतलाया जाता था, किन्तु जापान 
ने सिद्ध कर दिया कि स्नान शरीर को शुद्ध 
रखने के कारण उसको अधिक पुष्ट कर सकता 
है। जापानी को जब अधिक पसीना आकर 
शरीर दु्गेन्ध युक्त प्रतीत होने लगता है तो 
वह उसी समय गोता लगा लेता है | जब 
जल शरीर शुद्धि का साधन है तो उससे वही 
काम लेना चाहिए । वर्षा ऋतु में पसीना 
अधिक आता है इस लिए प्रातः साय सख्रान 
के अतिरिक्त दो पहर के भोजन से पूर्व खान 
करना बड़ा लाभकारी तथा मन को प्रसन्नता 
का हतु होता है | शरीर शुद्धि. से ही अन्य 
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सब शुद्धियां सिद्ध होती हैँ अतएप्र हाथ, 
पांव आदि जो अद्भ जिस समय अशुद्ध हो उसे 
उसी समय शुद्ध कर लेना धर्म हैं। ओर इस 
के साथ ही इतना लिख देना भी आवश्यक 
है कि-- 
वस्त्र शुद्धि 

में आयों को अन्य मतावलम्बियों के लिए आदश 
बनना चाहिए। कपड़े रेशमी आदि तो बच्चों 
को भी नहीं पहनाने चाहिये क्योंकि बह प्रायः 
शुद्ध नहीं रह सकते । किन्तु सुन्दर बस्त्रों की 
भी इतनी आवश्यकता नहीं जितनी शुद्ध वस्त्रों 
की आवश्यकता! है चाहे वह कैसे ही मोटे और 
सादे हों। 

बसस्‍्त्र शुद्धिपर केवल इतना ही ओर लिखना 
है कि यदि अन्य वस्त्र नित्य बदलने की 
शक्ति न हो तो भी जो उपवस्त्र बदन के साथ सठा 
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रहता है, उसे अत्रश्य नित्य बदल लेना चाहिए । 
यदि इतने वस्त्र न हों कि धोबी के घर अधिक 
दिनों तक छोड़ सके तो स्वयम्‌ साबुनादि से 
धो लेने में भी कुछ गोरब-हानि नहीं समभनी 
चाहिये। निचले अडद्ग के साथ भी जा बस्त्र 
सटा रहता है उते प्रात; साय दोनों समय धोना 
चाहिये। पञ्जाब देश के कुछ प्रान्तों में प्रायः 
देखा गया है कि नहाने के लिये एक लड्गेटी वा 
अड्भोद्धा रख छोड़ते हैं भोर एक ही धोती से 
गुज़ारा करते हैं। यह बड़ा दूषित रिवाज़ है। 
दोनों काल सन्ध्या के पूर्व धोती, लज्जोट और 
उपरना धो लेना चाहिए, चाहे स्नान करना हो 
वा न | सारांश यह है हि शारीरिक शोच के 
विषय को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 
शरीर शुद्धि का अन्य सब प्रकार की शुद्धियों 
के साथ बढ़ा गहरा सम्बन्ध है । 
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वस्त्रों को बनावट 

का भी शरीर पर ओर उसके द्वारा मनादि 
पर असर पड़ता है। बध्चों को सदेव ऐसे वस्त्र 
पहिनाने चाहिएँ जिनसे गला, छाती तथा अन्यान्य 
अड्ड प्रत्यड़ न पुंटें ओर श्वास प्रश्वांस के झाने 
जाने में किसी प्रकार की रुकावट न हो। स्त्री 
पुरुषों को भी वस्त्र एते ही पहिनने चाहिएँ जिन 
से कोई भड् भी न दबे भोर न घुटे। तड़ पतलून 
तथा बास्कट पहिनकर अकड़ने से कोई लाभ नहीं, 
व्यायाम से शरीर ही क्‍यों न एसा कमाया जावे 
कि ढीले ढाले कपड़ों में भी आप से भाप तना 
रहे। पहिरने के कपड़ों तथा गृह सम्बन्धी सामानों 
को शुद्ध रखने पर भ्रधिक लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं है, किन्तु इतना भोर ध्यान दिलाना हे कि 
मिप्त प्रकार ब्रह्मचारियों के लिए 'समवेष' (पहि- 
राबे में एकता) निश्चित हो चुकी है उसी प्रकार 





पू० श्रायों के नित्य-कर्म 


जा 2 श्च् 


गृहस्थ स्त्री पुरुषों के लिए भी आय्य मात्र 'सम- 
वेष' निश्चय कर लें तो बड़ा ही उत्तम हो । यह 
वेष में समता कोई कमेटी काउन्सल कर, वा 
व्याख्यानादि से उत्तेजित करके नहीं हो सकती | 
इस संशोधन का ठीक प्रकार यह है कि कुछ 
परिवार सोच विचार कर एक प्रकार की पोशाक 
पर्दों, औरतों ओर बच्चों के लिये नियत करके 
आचरण में लावें, दश वष पीछे वही आरय्यों का 
वेष हो जायगा | 


वायु शुद्धि के लिये 


जहां नित्य हवन आवश्यक है थहां प्रकान 
हवादार होनां भी ज़रूरी है। किराये का घर 
भी लेना हो तो देख लेना चाहिये कि जहां तक 
हो सके वेद की भ्राज्ञा के अनुकूल ऐसा बना 
हुआ हो कि उस के प्रत्येक कमरे में वायु खुली 
तोर पर आं जा सके । जिन को परिवार के 


आयों के नित्य-कर्म ५१ 


लिये शुद्ध अन्न, जल, वायु प्राप्त कराने की शक्ति 
नहीं हे उन का कोई अधिकार नहीं है कि संसार 
में जन संख्या को बढ़ावें । इस के लिये मजु- 
भगवान के उपदेशानुसार ग्रहस्थ को ऋतुगामी 
अवश्य होना चाहिये । इस विषय में बुद्धि- 
मानों के लिये अधिक लिखने की आवश्यकता 
नहीं है । 
सायंकाल की सन्ध्या 

का समय ऐसे प्रकार से निश्चित करना चाहिये 
कि उस के पश्चात्‌ मन विक्षिप्त करने वाले 
सांसारिक काय्य न करने पड़ें । सायंकाल अ्प्नि- 
होत्र भी प्रायः परिवार समेत करना ही ठीक है । 
इस से परिवार में परस्पर प्रेम बढ़ता हे, फिर 
व्यालू भी मिल कर इकटद्ठे ही करना चाहिये जिस 
के पश्चात्‌ दश पन्द्रदह मिनट तक आंराम कर के 
सवे गृह सम्बन्धी स्री पुरुष टहलने लगें। यह 


२ झायथों के नित्य-कम 


समय माता के लिये सन्तानों को उत्तम मानसिक 
शिक्षा देने फा बहुत अच्छा है| जिनके घर की 
स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं हैं वह इसमें से कुछ समय 
ख्त्रियों को मोखिक योग्य शिक्षा देने में लगावें । 
इसी समय पर कभीर उत्तम आय्ये परिवारों को 
एक डेढ़ घंटे के लिये निमन्त्रण देकर परस्पर के 
मेल को बढ़ाना चाहिये। सदाचार का श्रपनी 
सनन्‍्तानों में संचार करने का इस से बढ़ कर 
समय नहीं हे । 


सोने के समय से पहिले ही ग्रहपत्नि का ध्म 
है कि सब बच्चों के हाथ, पेर श्रौर घुंइ थो कर, 
उन से इश्वर प्राथना के मन्त्रों का उच्चारण 
करावे, सन्‍्तानों को पहिले से ही शिक्षा दी 
जावे कि वह सोने से पहिले सर्वे बड़ों को भ्र- 
द्धा पूरक नमस्ते करें, फिर सब से पीछे माता 
देवी के पेर छूकर नमस्ते कहें, और माता प्रेम 


आंयों के मित्य-कर्म हे 


पृषेक आशीवांद देकर उन को सुला देवें । और 
यहां प्ुके अभिवादन ( बढ़ों को नमस्ते करना ) 
के विषय में कुछ अधिक लिखने की आवश्य- 
कता है । ऋषि दयानन्द का उपदेश है कि गृह- 
स्थ स्त्री पुरुष जब-जब दिन में मिलें तब तब ही 
एक दूसरे को नमस्ते पूवक अभिवादन करें| इस 
नियम का पालन आयेसमाज में बहुत कम किया 
जाता है। कारण यही प्रतीत होता है कि जिन 
पुरुषों को बचपन से ही अभिवादन की आदत 
न हो उन को बड़ी आयु में एक दूसरे के स- 
त्कार के नियम घिखलाना बूढ़े तोते के पढ़ाने से 
कप कठिन नहीं है। मेरा यह तात्पय नहीं कि 
बड़ी आयु में शिक्षा हो नहीं सकती | मेंने कुछ 
आय ऐसे बूढ़े देखे हैं निन्‍्हों ने बढ़ी उम्र में स- 
त्कार के नियम साखे हैं, किन्तु जिन बच्चों फी 
छोटी उम्र सेह्दी अभिवादन की शिक्षा दी 


५४ झायों के नित्य-कर्मे 


जाय, बड़ी आयु होने पर दूसरे का योग्यमान्य 
तथां सत्कार करना उन का स्वाभाषिक गुण 
हो जाता है। ओर इस से अनगिनित लाभ 
होते हैं। पु भगवान कहते हैं । 
अभिवानशीलस्य  निरत्य॑इद्धोपिसेविनः । 
चत्वारितस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्यायशोवलम ॥ 
अभिवादन जिस के स्वभाव में हो हो, तथा 
नित्य हृद्धों का जो सेवन करे उसकी उम्र, विद्या, 
यश ओर बल नित्य बढ़ते रहते हैं | यहां हृद्ध से 
मतलब श्वेत (सफोद) केशधारी से नहीं है प्त्युत 
टंदू से मनु महारान का मतलब उस पुरुष से है 
जिसकी बुद्धि बढ़ी हुईं हो। मनु के कथनातुसार 
अभिवादन दी एक मोहिनी मन्त्र हे जिस के वश 
में सवे उत्तम गुण हो सकते हैं। अभिवादनशील 
मनुष्य कठोर से कठोर हृदय को भी मोम बना 
देता है । इस समय नास्तिकपन की जो लहर चल 


४५ आयों के नित्य कर्म 


रहो हे उसका अधिक कारण हमारी सन्‍्तानों का 
अभिवादन शील न होना ही है । इस समय के 
युवकों तथा अधेड़ोंके पघमण्ड की वुनियाद बचपन 
में ही पढ़ चुकी थी । निसको यह लोग स्वात्मपा- 
न्‍्यता (5०॥-/९७7००८४) समभते हैं वह बुरे प्रकार 
का स्वाभिमान तथा आत्मशछाघा ही है। सारांश 
यह है कि बाल, युवा, नर, नारी सब के लिए 
अभिदादन शील हो कर नित्य अपने से बढ़ों 
की सेवा करना आवश्यक धम है । 

पति, पत्िनि भी प्रेम पूवेक एक दूसरे को 
नमस्ते करके ही शयन करें। सोने के लिये 
खाटिया यथायोग्य होनी चाहिये 

ग्रहस्थ स्री पुरुष तो भले ही निवार के पलड् 
तथा अन्य खटिया, बान वा सूतली सेबुनी हुई, 
प्रयोग में लावे, यद्यपि उन के लिये भी कठोर 
खाट लाभदायक ही हो सकती हे। किन्तु अधि- 


५६ झ्रायों के नित्य कमे 
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वाहित लड़कों को कभी भी लचकदार पलड् 
तथा नरम गदेलों पर न सुलावें। दश वर्ष की 
आयु के पश्चात्‌ तो बराबर सख्त तरूत के ऊपर 
ही सुलाना चाहिये। इस से वीयेरक्षा में बढ़ी 
सहायता मिलती है। में नानता हूँ कि इस समय 
आय्यों के सो पढ़ने के योग्य लड़कों में प्रश्किल 
से दो ऐसे होंगे जिन्हें गुरुकुल में नियम पूवक 
प्रविष्ठ होना मिला है, अतरव आय्ये गृहस्थों की 
सन्‍्तान घर पर रह कर ही स्कूलों तथा कालिजों 
में शिक्षा ग्रहण कर रही है। उन के लिए भी 
उत्तम नियमों का पालन बहुत लाभदायक हो 
सकता है । 


बिद्दोना मी संदेव स्वच्छ रहना चाहिये 
जिन दिनों ( ज्येष्ठ तथा आपाद़ ) गर्मी 
अधिक पढ़ती है उन दिनों के अतिरिक्त शेष सब 
ऋतुओं में रात को बिछोना नमदार हो जाता 


झायों के नित्य कम ५३७ 


हैं इस लिये नित्य घर के विछोने छुछ काल धूप 
में रख देने चाहिये | फिर उन्हें भाड़ पोंद तथा 
लपेट कर नियम पूवंक रख देना चाहिये । यदि 
नोकर रखनेकी शक्ति न हो तो यृहके ख्री पुरुषों 
को बारी २ इस काम का भी व्रत धारण करना 
चाहिये भोर इस स्थानमें यह नियम नहीं भूलना 
चाहिये हि हर चोथे दिन न हो सके तो हर 
सातवें दिन विछोने की चादरें सिरहानेक गिला- 
फादि बदल दिये जावें। ठीक तो यही है कि 
दरी आदि सबसे नीचे का विछोना भी सातयें 
दिन ही बदला जावे किन्तु यदि ऐसा करने की 
शक्ति न हो तो एक मास के पश्चात्‌ दरी भी 
झवश्य बदलनी चाहिए | 


सोने का स्थान संदेव हवादार 
होना चाहिए। दिन को तो मनुष्य प्रयत्न 
पूवंक भी श्वास ले सकता है किन्तु सोते हुए 


पृद्र श्रायों के नित्य-कर्म 


श्वासका ठीक चलना अभ्यास तथा खुली जगह 

पर निभर है। जलादिसे भी बढ़कर वायु जीवन 
का हेतु है। गर्मियों में खुले मेदान, आकाश की 
छत के नीचे ही, सोना चाहिए। बरसातादि में 
जब झोस पड़ने लगे तब बराणडे में वा सहन में 
बरसाती लगा कर सो जाओ। किन्तु नाड़े में 
मकान के अन्दर ही सोना चाहिये बसे तो जाड़े 
की ऋतु स्वास्थ्यके लिये भत्युत्तम है किन्तु फिर 
भी उन दिनों बर्च्चा की बीमारो अधिक सुनने यें 
आती है। करण यह कि प्रथम तो माताएँ बच्चों 
को भूठे प्रेम के शिकज्ने में ऐसा कसती हैं कि 
उसका वेसे दम घुटता है और उस पर अधिक 
यह कि दर्वाने खिड़की यहां तक कि रोशनदान 
भी बन्द करके सोती हैं। आय्ये पुरुषोंको अपने 
आचार तथा प्रचार से इस दूषित व्यवहार को दूर 
करना चाहिए । रज़ाई में मुह छिपाफर कभी मत 


आंयों के मित्य कर्म ५ 
शयन करो। प्रुँह को बढ़ी से बड़ी सर्दी में भी 
सिंहवत्‌ खुला रहने दो । दर्वाज़ा भले ही बन्द 
कर लो किन्तु राशनदान तथो खिदड़कियां सब 
खुली रकखो वायु को खुले वन्दों आने-नाने दो, 
फिर देखो प्रातः काल तुम्हारा सारा परिवार 
कैसा आलस्‍स्यद्दीन उठता है । वायु भितनी मिले 
उतनी ही थोड़ी । स्वच्छ वायु से बढ़कर आयु- 
वधक और कोई भी अमृत नहीं है । 

रात को ग्रह में शान्ति का राज्य 
होना चाहिये। कुछ कोलाहल नहीं होना 
चाहिये। यह समय मन तथा इन्द्रियों को आराप 
देकर दूसरे दिन के काम के योग्य बनाने 
का है। 
नित्य कम्मे के विषय में इस से अधिक लिखने 
की मुझ में सामथ्ये नहीं, किन्तु इतना भी क्या 
कुछ कम है। एक कतंव्य का पालन मनुष्य को 


६० झायों के नित्य-कर्म 


अन्य वीसियों कत्तव्यों के पालनक्े योग्य बनाता 
है, इस लिये प्रुके रह आशा है कि जो मनुष्य 
इन वेदिक उपदेशों पर चलने के लिये पहिला 
पग आगे रक्‍्खेंगे, उनको एक विचित्र आफपण 
शक्ति आप से आप आंगे को खींचेगी | 

कम समक्े अ.दर्ियों ने ग्रहस्था भ्रम को दुख 
का मृत्त वशन क्रिया है। यदि वास्तव में 
गहस्थ दुःख का मूल ही होता तो उस के लिये 
ऊपर कहे प्रयत्नों की आवश्यकता मथी। 
किन्तु मनु भगनान का ग्रहस्थ के विषयपें बहुत 
ही उत्तम विचार है | वह लिखते हें।-- 
यस्मात्‌ त्रयोउप्याश्रमिणों दानेनाननन चान्वहम । 
गृहस्थे.. नंवधायन्ते तस्मराज्ज्येष्ठाश्यों ग्रही॥ 

निससे ब्रह्म वारी, वानस्थ ओर संनन्‍्यासी इन 
तीन आश्रमियों को अन्न वस्त्रादि दान से 
नित्य प्रति ग्रहस्थ धारण पोषण करता हैं इस . 


श्रायों के नित्य-कर्म ६१ 


अऔथ.. /७/ ७.७ # ् 


लिये व्यवहार में ग्रहस्थाश्रम सब से बड़ा है । 
इसी लिये मनु भगवान फिर ज़ोर से लिखते 
हैं कि-- 

सर्वेपामापिचतेपां वेदस्म॒ति ।क्धानत। । 

गहस्थ उच्यते श्रेष्ठ; सत्रौनेतान्‌ विभार्तिहि ॥ 

नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति सस्थितिम्‌ । 

तथवा श्रमिणा; सर्वे गहस्थेयान्ति संस्थिपिम्‌ ॥ 

* वेद और स्मृति के प्रमाण से सब आश्रमों 
में गृहस्थाश्रप श्रेष्ठ हें क्योंकि यही (बाकी) तीन 
आश्रमों का धारण और पालन करता है। नते 
नदियां तथा बड़े नद सब॒पिल कर सप्रुद्र में 
लाकर ठहरते हैं इसी प्रकार सब्र आश्रमी ग्रहरथ 
ही को प्राप्त होकर स्थित होते हैं” | ग्रहर्थ की 
इतनी प्रशंसा को केवल अत्युक्ति ही न समझनी 
चाहिये | पतु धहाराज का वास्तातक विश्वास 
था कि ग्ृहस्थ धर्म से बढ़ कर कोई धरम नहीं है। 


६२ आायों के नित्य-कर्म 


वेद स्पष्ट आआज्जां देते हैं कि ग्रहस्थ को धारण 
करते हुए घबराओ नहीं क्रिन्तु साथ साथ उस 
के धारण करने के लिये बल पहिले से प्राप्त 
करो । ग्रहस्थ इस समय क्यों नके का 
मूल दीख रहा हे ! इस लिये कि जो मनुध्य 
ग्रहस्थ को धारण कर रहे हैं वे उप्त के योग्य 
नहीं । आम कहने सुनने पर भी बहुत पुरुष 
अपने आप को ब्रह्मचय्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास 
आश्रम के अयोग्य बतला कर अपने कतेब्यों 
को टांखते हुए दिखाई देते हैं किन्तु ग्रहस्थ में 
प्रवेश करते समय बालक तथा हृद्ध किसी को 
भी किज्चत्‌ मात्र संकोच नहीं होता | जहां दश 
वष के बालक को उस के मांतां पिता निःशंक 
होकर नौ व दश वष की बच्ची के साथ जोड़ 
देते हैं वहां सत्तर वष का बूढ़ा भी निलेज्ज 
होकर दश वेष की कन्या को व्याहने के लिये 


आयों के नित्य कमे ६३ 


तय्यार हो जाता है; ऐसी अवस्था में क्या हम 
सब शुद्ध हृदय से कह सकते हैं कि आज कल 
एक भी सच्चा ग्रृहस्थ विद्यमान है। इसी लिये 
तो मनु महाराज कहते हैं;-- 
स संधाय। प्रयत्रेन स्वगेमच्चयमिच्छुता । 
सुखंचेहेच्छुता नित्यं योउथायों दुर्वलेन्द्रिये ॥ 
“हे स्‍त्री पुरुषो | यदि तुम अ्रक्षय प्रुक्ति 
सुख ओर इस संसार के सुख की इच्छा रखते 
हो तो उस ग्रहस्थाश्रमको नित्य प्रयत्नसे धारण 
करो, जो दुबलेन्द्रिय और निबुद्धि पुरु्षों के 
धारण करने के योग्य नहीं है।'' 

कैसा स्पष्ठ वाक्य है ? जिसका शरोर ओर 
जिसका मन, बुद्धि समेत, बलवान हो, वही 
ग्रहस्थ ज्येष्ठ आभ्रमके बोक को उठाने के योग्य 
हो सकता है। मू्स और बलहीन पुरुष में उस 
बोक के उठाने की शक्ति ही नहीं है। सम्भव 
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मी जी 


है कि एक बुद्धि हीन, दुवलेन्द्रिय पुरुष ब्रह्म- 
चर्याश्रम में प्रवेश करके अपने आचाय्ये की 
कृपा तथा प्रेम का पात्र बन कर मरण पयन्‍्त 
ब्रह्मचारी रह सके, किन्तु एक भूखे कमज़ोर 
मनुष्य का ग्रहस्थ धर्म पालन करना स्वथा 
असम्भ हैं । 

आय्य पुरुषो ! यह माना कि सारे संध्तार में 
जहां तक वेदिक शिक्षा से लोगों ने घुख मोड़ा 
वहाँ तक ही बराबर उनका दु/ख बढ़ता गया, 
फिन्तु क्‍या तुम्हारा भन्‍्य पुरुषोंसे कुछ भेद है ! 
यदि नहीं तो तुममें आयपन क्‍या है! मेंने माना 
कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें तुम्हारों सलाह 
के बिना ही गृहत्थ में जोत दिया, यह भी पाना 
कि तुम में से जिन्होंने स्वयम्‌ ग्रहस्थ रूपी 
सम्बन्ध जोड़े उन्होंने अज्ञानवश अपनी शक्तियों 
को नहीं समझा । फिर क्या करना चाहिये! 


शभ्रायों के नित्य-कर्म ६५ 


ग्रहस्थ के लिये ब्रह्मचय्याथम तय्यारी का समय 
हे | तुम बिना तय्यारी गृहस्थ पुद्ध में सम्मिलित 
हो रहे हो । उस समय तुम को अपने कत्तंव्य 
का ज्ञान न था, किन्तु इस समय तो तुम्हें यह 
बहाना भी सहारा नहीं दे सकता । श्रव तुम्हारी 
आंखें खुल चुकी हैं। प्रश्न फिर वही है कि 
अब क्‍या करना चाहिए। मेरी सम्पति में तुम 
में से जितने बुद्धि तथा बल दीन हैं उन्हें पर- 
स्पर ( पति, पत्नी ) विचार पू्णेक 


फिर से ब्रह्मचरय्य व्रत धारण 

करना चाहिए | पति ओर पत्नि दोर्नो को 
अपने विषय में एक दूसरे के लिए आचार्य्य 
बनना चाहिए । ये शब्द तुम्हें घबराहट में 
अवश्य टालने वाले होंगे किन्तु चोंको नहीं। 
तुमने वेदिक धम को ग्रहण किया है, इस लिये 


बिक प 


पौराणिक संस्कारों से म्रक्त होना तुम्हारा 


६६ आयों के नित्य-कम्मे 


कत्तेज्य है । जब तक दोनों की बुद्धि स्वच्छ न 
हों जाय, जब तक दोनों के शरीर बलिएष्ठ, धार्मिक 
सनन्‍्तान उत्पन्न करने में समर्थ नहे जाएँ, 
तब तक ब्रह्मचय्य पूर्णयक एक दूसरे का संशोधन 
करते चले जाओ। यही स्दाचार है, यही 
तुम्हारा अन्य पुरुषों से भेद कराने वाला कमे 
है। मनु नी फिर कहते हैं-- 
आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीपसिता; प्रजाः। 
आचाराद्नमछय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम ॥ 
“धरमोचरण से ही दीघांयु ( बड़ी उमर ) 
उत्तम प्रजा ( सन्‍्तान ) ओर अक्षय धन को 
मनुष्य प्राप्त होत है और (साथ ही ) धर्माचार 
बुरे अधमे युक्त लक्षणों का नांश कर देता है ।” 
आय्य पुरुषों ! आचार शुद्धि में मन से 
लग जाओ तब तुम आर्यपद ग्रहण करने की 
ओर चल सकोगे ओर न केवल अपना ही यह 


आायों के नित्य-कर्म ६७ 
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लोक तथा परलोक सुधार सकोगे, बरिक 

अपने पड़ोसियों को भी बिना अपना मुख खोले 

वेदिक धर्म की शरण में ला सकोगे । 
शमित्योम् । 


म० नारायण स्वामीजी महाराज 
लिखित उपयोगी पुस्तकें 


आत्मदशन 
यह पुस्तक स्वामी जी ने वर्षों के स्वाध्याय 
के बाद वानप्रस्थ आश्रम में लिखी है। संसार के 
विभिन्न-विभिन्न मतों, फिलासफी तथा साइंस में 
आज तक आत्म के विषय में जितनी भी थियोरिए 
निकली हैं, उन सब का इस पुस्तक में विचार किया 
गया है। प्रत्यक अध्याय में पक से एक बढ़ कर 
शिक्षाप्रद और उपयोगी बातें हैं। हिन्दी में इस 
विषय का यह सर्वोत्तम प्रन्थ है। देश की किसी भी 
भाषा में शमी तक इसके जोइ का भन्थ प्रकाशित 
नहीं हुआ ।इसका चौथा संस्करण अभी छुपा है। 
मुल्य १।)) घजिल्द १॥) | 
अमृत वर्षा 
यों तो स्वामीजी की सभी पुस्तकें एक से 
एक बढ़कर हैं। किंतु सब साधारण, स्त्री पुरुषों 


( ६६ ) 


के लिए जितनी यह पुस्तक उपयोगी है दूसरो नहीं । 

इस में प्रभु का स्मरण, भक्ति का सश्या उपाय, 

आत्मबल को आवश्यकता, आगे बढ़ो, दुःखों की 

ओपधि, दइेश्वर प्राप्ति के साधन, सश्ची शांति का 

सथ्यां उपाय, अभ्यास का महिसा, वेदिक धर्म की 

विशेषता आदि ३० विषयों का विस्तार पूथंक रहेख 

किया गया है । पुस्तक क्‍या है आत्मशांति का स्रोत 
है। छपाई बहुत बढ़िया मूल्य ।॥) 

मृत्यु ओर परलोक 

मृत्यु का व।स्तिविक रूप, भृत्यु दुःख प्रद क्‍यों 

प्रतीत होती है, मरने के बाद क्या द्वोता है, प्राण छोड़ने 

के समय प्र।णी की क्‍य। हालत हू।ती है, भूत प्रेत क्या 

हैं, आत्मा को एक योनि से दूसरी योनि तक पहुंचने में 

कितना समय लगता है, जीव दूसरे शरीर में जाता 

क्यों है आदि का महत्व पूण प्रश्नों पर इस पुस्तक में 

विचार किया गया है पुस्तक पढ़ने योग्य है। सू० ॥॥ - ) 
प्राणायाम विधि 

मन को शुद्ध तथा शरीर को तन्दुरुस्त 

रखने भोर नाना प्रकार के रोगों तथा ब्याधियों 


( ७० ) 


से छुटकारा पाने का एक मात्र उपाय प्राणायाम है । 
प्राण।/याम क्या है और किस प्रकार करना चाहिए-- 
यद्दी इस पुष्तक में बताया गया है । मूल्य &) 
आयेसमाज क्या है 

पुस्तक का विषय नाम से ही स्पष्ट है। यह 
झायसमाज से अपराचत पुरुषों को आयेसमाजञ 
के नियमों और मोटे मोटे सिद्धांन्तों से परिचित 
कराने का अच्छा साधन है। पुस्तक में जिन 
विषयों का समावेश है उन्हें खोल कर प्रगट करने 
का प्रयत्न किया गया है। पुस्तक दूखरी बार सुन्दर 
छपी है। मूल्य प्रचाराथ ।-) 


पता+-- 
राजपाल एण्ड संज़, 
सरस्थती आभ्रम दस्पताल रोड, लाहोर 


